ES म्रदीघितिजट। 
हरमौलिमज़ूलबटो घटेः 


ह ।. | उमः घीनडेश्डशप । 
नाग्दौ गीत ॥ चो ।। 


प्रभाहि सु्रे गुः 
देवु अभय वर हृरषु 
कर तिरशूर डगरु मणि हार । 
प्रेम धरिम शिव अरधङ्ग दार ॥ 
नंदि भृङ्गि सङ्गो तिरित बिहार । 
ओहि इसर, सुदर बाध छाल ॥ 
चाद तिलक अशा गिरमल गङ्ग । 
जिभुबन ठाकुर अपण भुञङ्गं॥। 
सोहहि सोहाप्रीन नोर मनै भाव । 
जगत प्रकाश कौतुके गाव ॥ 


(स्लोकः) 


( सूरश ) 
( भवहि भैरव, मा) 
राग नार ।। जति ।। 
करह्‌ कल्यात । 
तोहरे पय ध्यान ॥ 
क पस्त धर माः 
अभस यर 


जालमालविधुपृण्पााठपक। । 
बुशताव गाङ्कजलपूरपूरितः ॥ 


[| सुत्रबार परवेश । 
देंग्रयु भव दुर होध फलेश॥ 
जगत प्रकाश देवि पद सारे! 
नार रागे गादए इ जति तालें। ९'। 


ब ( पुष्पाञ्जलि श्लोक; ) 
चखद्भ, भारखब्ी भवदधिकफसः 'यप्रद्ष्यकि रेश, 
आसास्तव्यस्तप ङ्के सहभवनकरव्यस्त 'शस्तरावासूज । 
स्फूर्ज्रेतालताल॑ विंकटगणगुत चण्डिकाचभ्डहाराँ, 
वायाद्रवतानपायात्त्रिपुरपुरभिद॒स्ताण्डवाडम्बर वः ॥। 
खुत्र--हे प्रिये ! एतय ग्राउ। 
{ नटी तिपनबुडाप ) 
नाथ | मोर नमस्कार, कग्रोने कारणे थोलबला । 
सुत्र«--हे प्रिये | राजाक कीक महोत्सव | 
हरण नाम नाटक ना" 
नटी-हेम नहि जातयी छाहि फउन राजाक आज्ञा 1 
गुषर*--प्रिये ! अवधारण कढ। राजाक बर्णता छुनु । 
(क्षत्रोकि राज-वर्जना ) 
{ ज्याडा मा ) 
१ राग कौशिक ॥। चो ॥ 
रबिकुल कमल विकास दिनेश । 
उगल जगत परगास नरेश॥ 
दुरं तिमिर दुरहु दुर गेल । 
धरम करम अति उपचित भेल ॥ 


वि मे 'मुस्त अछि । 


राजधा 


१ नहि काहु । 
जनि घन बरिराहु ॥ 
ल काग । 
काहुक 
चंद्रावति पहु पढुमाबतिदमि 


1 


द, प्रवधान कद । 


ति? 


ये ! कहुँ । 
( सदूबुरुत देश णना } 


उत्तग पुर गाम । 
देखितहु सबका भेल प्रभिराम ॥ 
आदि अननी ताहा करधि निवास । 
सबहु तन्हिके यास ॥ 
लोक तप निके जाति । 
इन्द्रपुरि समे इ भाति ॥ 


जगत प्रकाश भान । 
चण्डि चरण छादि) भ्रान नहि जॉन॥ 


बंधायतार श्री भ्री जगजू- 


E च! पहन राजाक राजधा्ि । र प्रकाश नृपति एहो गाव। 
सृत्र०--प्रिये ! प्रभावतीहरण नाटक अभितय कं ॥ मोरा प्त मिग्णु स A 
मटी-- प्रभु ! भल कहल। हे वाथ ! इद्दाय प्रयू,म्त हम प्रमावती, kl 
काछय चरु ॥ ड bs छ 
Cried सब्यं--जगदी ए्वर | पराज्ञः कर । 
(उषो मा) कर (लोक 


भह्छाल ॥ घनति ।। 
हमें होपव कन्दर्ष्य तोहे होउ प्रभावतो 
सेहे दुहु फ। छेकल साज ॥.०॥ 
अनेक गुनि मिलि रह यामं । 
द सबक मन करु संभिराम॥ हद 
(प्रचम ओथे ) 
प्ृथ्०--हे प्रिये | प्रय्न काछय, जाय चइ। 
मटी-- नाथ ! अवश्य । 


ताइ 
के ! एहन हृष्ण हमे । 


हब्बें--ईस्वर ! सत्य 
इबिप्रणी-हे नाथ | हमर गोचर सुनु । 
ति प्रिये | कहु । 

( हितोष कोणे ) 
बडी है नाव | इहाय कृष्णक संग प्रवेश कह, हमे बजुनाभ संगे 

प्रवेश करब । 

कवुत्र०-प्रिये ! प्रति उत्तम ॥ छुः ॥। 

( ष्या प्रवेश) 

( जासि मा) 

( सग सहलारी ॥ अस्तारा ॥ 
पीत यसन वर चारि करे। 
शख चक्र गदा पदुम धरे॥ 
सुत दार सहित कपल परेश । 

देल अ्रभए दुर "कपल कलेर ॥। 


( श्लोक्ष ) 


रुषमा ङ्गी रुकमिणों 


है नाथ ! एहन रक्मिणी हमे । 
हृष्ण-अ्रिये | सत्य । 
झत्यभाभा-हें ईश्वर ! हम किछ 


प्रभग्सत्या भुवि 
संप्राप्य भर्तारमुपेन्द्रमिःद्रदर्पा' 


६ 88 80 80 0 8 8 8 8 8 8 86 6 8 8 8 8 80 8 8 80 8 8 / 


| 


[श पए भाव ॥ 
शी, सत्यभामा, गद, घारण, प्रदर्न, शाम्य ! हमर 


बिमभगिनी भाग्वशालिनी । 
रज्ञमश्डपमाविश्य हरामि हृदय हरेः॥ 


भामा रामावलीनामुपरि स्थिताहम्‌ । 
है रङ्ञगृदं विशामि॥ 


॥ 88088 8 ॥ 8 & ३:::522222232522535 


ह गदाधरस्याह मनुजो दनुजान्हक; ॥ 
सम्बिशामि मुदा रङ्गमत 
ईर | एहन गद हमे । 


हम किछु गोबर कहै छन्‌ । 
हष्ण-सारण ! कहु। 

( श्लोक ) 
जगत्मितयताथस्म क्कप्णास्याहमिहः 
प्रविशामि दिशञामीशानधरीकृत्य साररः ।। 

है ईश्वर ! एहन सारण हमे। 
हृष्ण--सा रण ! सत्प । 

म्यम्न-हे तात | हमरों बिनति गुलु । 
कृष्ण--वत्स | कहु । 

(श्लोक ) 
दर्ज को३हुँ शम्वरस्प दर्पहा रतिव्रत्लभ; । 
बिशामि सङ्ग देवकोकूदुनन्दन, ॥ 

हवे सात ! एहन प्रद्युम्न हमे । 
कृष्ण--पुत्र | सत्य । 
शम्ये प्रभू | हमर बिनति सुनु । 
कुष्म-शास्व ! कहु । 


तिविशेउहँ मुद्दा रङ्गो शाम्बो जाग्ववतीसुतः 
हे ईश्वर | एहम साम्ध हो । 


कृष्ण-हे लोके ! उपवन जायव चरुं । 
सर्ग्वे-ईशवर | अवश्य ।; 
( एलाह निस्तार ] 


(हथ न कर मा) 
कोदाव ॥ का ॥ चो ॥। 
आनन्द भेल हमरे, जायय कदम तले । देखब उपबने ॥ भू, ॥ 
( प्रथम कोणे ) 
हे लोके ! केलि कानन चलु । 
हस्बें- ईश्वर ! भे आज । 
( छिलोष कोगे } 
हृष्ण-हे गद, सारण, प्रद्युम्न, शाम्य ! राज्यक गिरा करं । 


अदादि-जे आशा । 
( म प्रस्त क्षम्य लिन वहा } 


इवि्रणी तथा सत्य नामा | त्वराय, उपवन विजय करु। 


कृष्णा, उत्तम, लु ॥ 
(इष्ण समणो, रा.<भाम। दवलनदु हाथ ।) 
( पभम कोने ) 


है प्रिये ! उपबन दर्शन उत्कंडा होषि क्रि 


3 सत्यमाणा--उपवन एहँन रमशोय । 
( दवीप कोने ) 
चो सत्शभामा--उपवन एहन रमणीय । 
(द्वितीय कोणे) 
सविभणी सत्यभामा-हे प्रभु | प्रधान करू। 
कृष्व-हे म्रिये | उपवन रमणीय । 
इरिमिणो, सत्पमाणा-प्रवध्य । 
कुष्ण- है प्रिये | उपवन कहने रमशीयं । 
किलो सत्यमाभ।--स्रतिरमणीय सोप । 
कृष्ण हे प्रिये | विश्राम करु । 
सिमी सत्यभाषा-ताख । भल ! 
कृष्णप्रिये ! हमर कहिनी सुलु । 
वथो सत्पशाध--ई्यर ! जे प्राज्ञा । 
( हष्णवा चङ्गार ॥ ज्याङ्का मा ॥ ) 
को ही, भूपा, पह ।। र ।। 
अपरुव रमणी तुप्र मुख चंद) 
मेहे देलि गोर उपजल द| 
गुन्दरि सोहे. कर एक परकार। 
अदन वेझाधि सत्रे जे हो संतार ॥ 
विहुशि करह्‌ हम सन्ने सदभाव । 
अधिक माने इस किछ नहि पाव ॥ 
जगतप्रकाश भन मानवती 1 
आने मारह्‌ जनु तोहे निभपती ।। 


है प्रिये ! हमर मदन ताप दूर कह । 


षणी सतपमाधा-हैं अभु ! दर किछ गोचर घुनु । 
कष्न-प्रिये कहुँ ॥। 
(छडो मप जमितहु, सा ) 


बोर रूप मदन समाने । 
अलप परान ॥ 
नहि जान। 
सदन तु मुदित फार मधुपा 
भेल, दरशन पाबल तोर। 


गठि आन 
गुरि कित मति 


नरेश नुपछि सुत प्रका। मूपा नु 
देबि रोबा विनु किछु नहि पाबिध्र, मोर मन एहि प्र जात ॥ 


सुनु पह रसिया रे ॥ शर, ॥ 
| हमरा इदा बिनु गति 


क्रष्ण--हे प्रिया जे 
इकिरणी सश्यमम(-जै झाशी ।। 
( इन्द्र, अयन्त, हँस, ६ सी प्रजेश ) 


( सन्त 1। सुंप$ ।। ) 
देवरा सथ देयक ठाकुर। 
ज्ञ माग के बेल,* छे देव पूर ॥ 
शिर मुद घरि परवेश ॥ 


लि ङ्ग भूमि देखि आनन्द भेल ॥। हुँचो-हे देवराज ! हृमरो बिनि स । 
जयन्त हंसि संगे भेलहु गुसोभ । इन हेसी ! कड़े । 
अमरावतिक उपर फए लोभ॥ इल्लोक ) 
जगत प्रकाश नृपतिं एहो भान। अहँ घुचिमुल्लौ हंसी अमः 
काम झरिक पद कए अ्वधान॥ दनं मदनग्रि«कारिएी ॥1 
है जयन्त, हंस, हँसी ! हमर बोल सुनु । 
देवराज कहु । 
{ श्लोक ) यन्त हंस, हसी! रिछ काल बिधाम फुं । 
गोमजाप्राणपतिर्ब्वलस्प भेत्ता; भवानीपति भक्तिदुक्क; । 
विश्ञ(मि रङ्ग ज्जतमस्तजंभोदम्मोलि मृग्यं राज; ॥ 
ऋब्बें--देवराज ! अवश्य । 
(इस निस्तार) 
(त ! हृगरो किछु गोचर मुनु । ( चुविय मा ) 
| कहु। होड़ि ॥ चो ॥। 
( श्लोक ) 
दुष्तदानवकुलस्प_दर्पह्मा पाकशासनिरह महाबल; । 
सब्बैदेबगदासेवितो मुदा सम्बिशामि वरङ्ग ङ्गमन्दिरम्‌ ।। 
इन्द्र-यत्स, सत्य । 
हंस-हे देवराज ! हमर किछ गोचर सुनु । 
इख--पक्षिराज ! कहु । 


( श्लोक ) है हंस, हंसी ! ; ता, बज्धताभ मारे 
राजहकुले जातः पाकशासतसेवकः । 
बिश्यामि मुदितों रङ्ग मरालकुलसे|ित:॥। 
हे देवरएज-एहन प्राशाकारि सेवक हमे । 
इम्म-पक्षिराज ! एहने । 


हि रये ! सत्म । 
पुनाम--हे दानवेख ! हमर वचन सुनु । 
बञ्ध -सुनाभ ! कहु । 


! अबश्य ॥ लु ४॥। 
( परषिव भा ) 
चलालि ॥ प्र ॥। 
देल बर पितामहे पाग्रोल हमे। 
तेहि बले जिनल भुवन तिनि हमे ॥ 
बञ्चताश नाम दानव जेल । 
आनन्द सकलन अमुर जन देल ॥ 
मोर वल सुरमुनिगण हो मलाने । 
के होएत दोसर हमर ख्रमाने।॥। 
कौतुके गाबए जगतप्रकाशे । 
जन मन होप्न अधिक उल्लाते ॥ 
बञ्चनान--है प्रेमयती, सुना: नीति, प्रभावती, चन्द्रावती, गुणबती 
मत्त ! हम किछ कहै छन्‌ सुनु । 
सब्बें--दत्यराज ! प्राज्ञा कढ। 

( श्लोक ) 
सदावलम्पक्कृतपद्मनाभः सवञ्चनाभो हृतवजिगः 
बिशाम्पह वजपुरीनिवासो नटालयं श्रस्तसमस्तदै: 

हे लोके । एहादूण वञ्चनाभ हमे ! 

सब्बें-दैत्यराज ! एहने । 

अमबती-हे नाथ ! हगहु किछ विज्ञप्ति करे छह । 
ये ! कहु । 


( श्लोक ) 
दानबेन्द्रवदद सेवया हृतकिल्तिपा । 
विज्ञामि रज़-सदन नाम्ना प्रेगवतो प्रिया ॥ | 
हे नाय ! एह प्रेमवती, इहा बद्ध--चंद्र[वति ! कहु । 


जब इलोक ) 
प्रह अन्द्रावतो नाग्ना सुनाभतनवोत्तमा। 


कनं समायागि कामिनीमौलिमण्डनन्‌ ॥ i 
हे दत्मराज ! एहन चन्द्रावतो हमें । अवश्य । 
द्वावती, सत्य । (बनतात बिकाश 
थर] हमर बवन सुनु । ( बिजि मा ) 
बख-पएुशदती ! कहु 
र पहडिया ।। मालव द्व ॥ 
( श्लोक ) 
लि कै ॥ चलहू जायब लोकै सभा इसरे । 
स युश क स्वगेकस्या दया 1 अनेक दु देस हमसे सकल झगरे॥। 
कि रज़्स्थानमुपाथामि कॉमकेलितर्स जैं: [णी ॥। ( पध कंगे ) 
हे महाराज ! एहने गुशवती हमे । । सभा जयद । 
बख--वत्से ! सत्य । 
महाराज ! हमहु म्व । \ (रको) 
! कहु । pe हमर प्रामः सात स्थान जाधि छि। 
( श्लोक ) ज०--पुत्री | संवश्य | 
अत्तो दातयराजस्य वथानाभस्य सेवक: । ( प्रमांबही, सरी, दइलन हाप ) 


ज* ! त्वरित रि 


देवकापकरों नित्यं नृत्यस्थावमुपाथये ॥ 


हे प्रभु ! एहन गत्त ताम हमे । ु९॥। जु ५ ॥ 
बजु-रत्त, सत्य । (हस, हँसी, पंपर $ हाप ) 
मणी-रानी, हैगर गोचर ( बंधुः बंधु गा) 
रानी-राखी कहु । 
सारङ्गी ॥ भ 


विन्‍्यासपेशला । 
विशामि र्गगेरंधो, पुरंथीयां रहः सक्षी ॥ 
है रानी ! एहन सेरंधों हमे । 


कि] करव हमे वासवक काज ॥ 
लहु लहुं जाएव मय॥ छा,०॥ 
( रथम कोणे ) 
हुंस-हे हंसो ! हमे बचनानक निकट जामय । 
हुँखी- हे नाय ! इन्द्रक काजे कह । 
{ प्रतीय कोणे ) 


हंसो-हे नाथ ! सरोबर चरु । 
हँख-अवश्य चष । 

इंस--हे हंसी ! खनेक बिश्राम करू । 
हुस्ो-नाथ ! अवश्य । 

हंख- हे ही ! बड़ अभिराम सरोवर । 
हं्ी-नाच ! बड़ रंगस्थान । 
हंसी | हमर वचन दुनु 


काफी, माख्या ।। चो ॥। 


देख तोडे पढे सरोवर के शोभा । 
मोर मन भेल दुहु खेलए फे शोभा ॥ 
कमल तल खेल चकेवा जोर। 
से देखि नदन गनोरध मोर ॥ 
निलमल धनरस ई परिपूर। 

घिरे आव मारते सुरभि सुशीतले ॥ 
|; ए सबै हमे तोर अघित कः देल । 
नाथ रूप देखि मानो तेजि गेल ।॥। 


१७ 


जगत प्रकाश मृति एहो भःखय । 
शुचिमुखि हसि हंस रस राय ॥ 
है नाथ! हमे इहाक भ्रथीन। 
इंस-हे प्रिये | बड़ उत्तम स्थान) ई सरोवर, एतय रहु। 
हेशी-ताथ ! अवश्य । 
( बजुनाभाडि दथः ) 
(प्रचम फोथे ) 

हे सुनाभ ! सरोवर शायव चह। 
सुनाम--बजताभ ! प्रवश्य। 
है सुनाभ | सरोवर देखि मन उल्लास बड़ भेल एटि थाम 
बिश्वाम कह 


जुताभ-हँस | आलयं न सो 
बजु*-है हश हंसी ! इहा तीनिहु 

सुन्दर वाजव, कतय सथ म्रायल रि 
न्द्र | कहु। 


हप, प्रदुभुत स्थान, 


( अजान दित दण्डक ) 
(कान कुंडल मा ) 
गौडी ॥ प्र» ॥। 
मतय सो झायल ई सरोवरे, 
तोहे हंसि हंग मिलि के । 
किए प्राएलाह तोहे ई राजे 1 
कह तोर भेल की काजे ॥ जेभासा ॥ 
हे हंत ! क्रोन कजे एतय प्राद 
हेस-ह देत्येन्दर ! जे प्रादलाहु से मुतु । 
बख्०"-हँसी | बँ ॥ 


EE हंसोवित दण्डक ) 
तोर नगर देखय के प्रभिलाले। 

ते धरयलहु ई फामे॥ भ,९ 0 
देशय देह तोहे ई वग्मपूर। 

हमारा मन का प्रासा पूर ।। मैभास' ॥ 

५ हमरा इह्वाक नगर देखय मायलाहु । 
हंसी ! मथेप्ठ देख ॥ 
हे सोके ! अपूर्व स, हंसी, ति सुन्दर तुर, सब देखु । 
राम ! प्रवश्य ॥ 

( सरोद) 


अ्बें--हे देत्थराज ! उत्तम कहै छि, प्रति सुन्दर । 


ब्डा०--हे प्रेमवती ! अन्त पुर चनु। 
अदीता! जे आज्ञा । 
( बञ्चनाम पाक्ष, इबलन विहय ] 
( प्रचम कोणे ) 


बज” हे प्रेमवती ! त्वराय चलु। 
प्रेमन्=ताथ ¦ चलु। 
तोप कोणे ) 
द्रेम०-है दैत्यराज ! शीध विजय कळु । 
बजु०-त्रिये | चलु । 
सि! हमरा सरोवरे रहु। 
हं्री-ताब ! अवश्य । 
( हं, हशी, परि विहाय ॥ खु ॥ ) 
(कृष्ण, इगो, सहमा, परिड हाय ) 

कुष्ण--हैं प्रिये | खनेक आराम कु । 
दाली, पत्पभामा--माव ! वश्य । 

इति प्रबमाकुः। 
छ 


॥ अव द्वितीयं दिवसे ॥ 


( हष्ण, सिमी, सतयताम!, अलं डु हा ) 


नेक बिम करं । 


f रनिमणी, सत्यभामा ! 
इक्सिज्ञी--सत्यभामा ! अवशय । 
समनी सत्यबामा--गाँध ! भ्रा के 


(राग तुमि मा} 
विभास ॥ प्र ॥ 
सुन्दरि उगल) रवी ॥ श.० थे 


बबक चनिक का मन, दुर गेल शोक ॥ 

भेल न झायल गुत लोके ।। 
हुष्ण -है प्रियं! प्रातःकाल भेल, प्रथ गदे, शा 

मायल कि ? 
इक्निणी सत्यमामा-प्रयलप्राथ ॥ 
( प्रधन कोणे } 

अछस्त-है गद, सारण, शाम्व ! पिताक चर देखब । 
सब्षे--हुगरहु एवै म॑ ॥ 


( दवितोद कोने ) 
द्युम्न ! त्वराय अलु । 
द, शाम्ब ! चलु। 
शबर! र प्रणा 
सोके ! वैसू । 
आवश्य । 
ह. पह०इूलिपि मे 'उजल बाढ अछि 1 


कद कष्णावि बबलन पहुच) 

हे लोके ! सभा स्थान चलु । 
खब्वें-जें प्राज्ञा। 

(अ्वम कोणे 
कृष्ण-हे लोके ! सत्वर लु । 
सब्बें-ताथ | विजय कलु । 

( दतोय कोने ) 
बें- है ईश्यर ! विजय कलु । 
कृष्ण-लोके | चलु ॥ लु०७॥ 

(हुँन, हंसो, परि डुहाय ) 
हहे हंसी ! उपयन देखि रहु । 
हंसी--नाच ! श्रव्य । 

[प्रमाबती, सक्षी, पैसारण बु'हाप ) 

( कमल जयत मा) 

गौड़ी :। चो ॥। 

चलह सखि जाउ दुहु उपबने ॥ भ्र,० ।। 
तोहे हमे देखब, दनक शोभा, 
हमरा मन लागल ओतए । 
कमल विपिन देखए फे लोभा, 
ई म्र्दु वर भरर मए॥ 
हेसक्लो ! सरोबर देखद, चलु । 
सक्षो-सबिमशी ! चलु । 

{ ड्वितीप कोने ) 
सखौ--हे प्रभावती | हमरजे मत सोस्लास भय । 
प्रभान्नहे सखी ! खनेक विश्राम कद । 
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तश्ची-प्रभावती | अवय । 

( सरेर हंस सोव) 
्रमा०-हे सक्षी ! कहन सुन्दर हंसी । 
ही--चलु संभापछा पुछु । 
प्रना-सल्ी ! अवस्य । 


(कड सबने ) 
अभा०-हैं हँसी ! इद्ा पूर्व देखे छिए, के थि? 
हंती--है कन्य! ! हमे हंसी स्वयेलोकष सञ्ज धायल छि, इह्ाव के थीफ, 
ककर पुत्री | व 
हसी ! हमे बजनाम देत्यक पुत्री प्रभावती । 


( हटयुक्ति बअ्डक ) 
(काम्हा कोरी, भा ) 
गौड़ो ।। सारङ्ग ॥ प्र ॥ 
सुनु रामा किछ फहिनी मोर, 
न हरोप्न पति बिनु रति ॥पु०॥। 
जुति बयस पिया नहि भेल तौर ॥ 
हे प्रभावती ! ई तोहर क, वयस, स्वागि बिनु निरर्थक । 
प्रभा-हँसी ! युनुः। 
इंही-प्रभावती ! कहु । 
हमर मुनु एक विमति, 
मोय बाला नहि जानो कथा ॥ ५० ॥ 
हम राखल एहि पुर ए जुगुति, 
कर परकार सोदे दति । 


27. र 


है हंसी ! वापे हम ग्रस्त गर अवरद्धि कय लाल) छिग्रहु, तोहे 
उपाय कर । 
हंहो-प्रभावती ! सुनु । 


;रह्‌ घिचार । 


है प्रभावती ! है कृष्णक पुत्र, प्रद्यूस्‍्त पुरुष रहन, जे तोहर उविए 
स्वागो । 
प्रमा-हँसी ! सुनु। 
हंसौ-प्रभावती ! कडु । 
तातक वैरि सों ई नहि उचीत । 
सोहहि बिचार करू नीत ॥ 
हे हंसी ! हमरा बाप सो कृष्ण सहज बेर, तरिह्का पुत्र सम 
प्रीति उचित नहि । 
हंसी-है प्रभावती ! हमर बचने सुनु । 
प्रमानहसी ! फहु । 
गने जनु शंका करह तो 
एह्टे होग्ज उत्तन काजे ॥। 
हे प्रभावतो ! कृष्णा प्लोगपनाथ, हुनका पुत्र स्ने प्रौति, कप्मोतों 
झंका नहि, ई कार्य शीप कर । 
अमा-हंसी ! सुनु ॥ 
हुंती-प्रमावति ! कहू । 
तोहर कबा सुनि त होग्र नाश, 
मोएं कयल तीहेरै आश ॥ 
हे हंसो ! इहाक कथा सुनि, विरद ज्वाला भेल। 


है हंसी ! पुनु हमर निवेदन सुनु । 
हंही-प्रभाबतो ! कहु । 
(अभावत्युकित घिरहिको ) 
( भइ हुए बाउलि सा ) 
चेलावल ॥ खजं ॥ 
खुन ति गोर क' 
न जाय ॥ तेक साजेसं ॥ 


हि नहि थोर ॥ 
निवरादुल^ कार्ल । 
जीव उघ!र्‌॥। 


पिया ।वनु 
कर दूति मो 


भय कमल एक तोहरे आस । 
प्रबस होएव हम 
अनवि प्रकाश नुप 


हे हंहो ! कम्रोन उपाय । मर आण (हक भ्रधीन । 

इं्ी-हे राजकस्या ' जड इद्दाप का एह्न मन ते हमर क्विनि 

दात के कहु जे तोनि हँसो अनेक कीड बार्ता अछ, से 

देखु। 
अभा-हे हंसा ! अवश्य बाप के कहब। 
प्रभा--हे हंसी ! ए थाम से चलु । 
हंंहो--प्रवश्य । 

( प्रभागतों हसो सबखन (विहाप) 
( पदम कोगे ) 

अगा-है हँसों ! हमे वापक स्थान जाथि छन्‌ । 


पि में निएलाएर' 


बा ! भलं 
(लोप कोने ) 
हंसौ--हे प्रभावती ! आन सरोवर जायि छन्‌ । 
प्रमा-पुनरशन चाहि ॥छुऽ॥ 
( बशुतासादि दबलत दुं हप) 
( प्रधम कोणे ) 
हे सुनाभ ! सभा गृहे चलु । 
(हितीय कोने ) 
अबे-देश्थराज ! जे प्ाज्ञा । 
इर्बे-प्रतु विजय कसं 
बज्‌ २अवश्य । 
अजु०--है लोके ! नेक विश्राम करु। 
सर्वे-प्रभु | सवा । 
( प्रशाबती वैसार, बहप ) 
( पिलोबिति मा) 
केदारा ॥ चो ॥। 
चरह हमे जाए ॥ घ,० ॥ 
प्रपुश्व कहिनि लय जायव तात समाज । 
ई कया कहव मय साज ।। 
( प्रम कोणे ) 
है सखी ! तातक निकट जायव 1 
शक्बो-प्रभावती ! नीकं । 
( द्वितोप कोशे ) 
सलो--अ्रभावती ! चलु। 
भ्रमा०-सखी ! चनु। 


३५ 
प्रमा०-है तात ! मोद प्रणाम । हे तात ! दूय एक बार्क कहुब। 


इन “-पुत्रि ! फहु। 


बात ! एक हंसी देखलि ताथा देशक अनेक वार्त जने छह 


बनु०-हेसी भेटवि । 
ममा०नहे तात ! हमें अपन स्थान जापि छि आज्ञा देशो । 
बजुर-पुत्रि ! जाउ । 
( पावती बबन रिह ) 
(प्रचम कोणे } 
ब्म।+-हे सखी ! अपन स्थान चलु । 
(द्वितीय कोशे ) 
पली-हे प्रभावती ! त्वराय चलु। 
अभा>-सखी ! चलु। 
बर०-है मत ! हंसी बजाम देह्‌ । 
मत्त-प्रभ । जे आज्ञा । 
( छरोगसयाइाब शो ) 
अत्त--हे हुँजी ! राजाक जाड । 
( हुँदो बबलत दु हाप ) 
( परधम कोधे) 
ईसौ-हमे राजाक निकट जांयव । 
( द्वितीय कोणे ) 
हुसो-हे मत ! कथि लागि राजाक आदेश भेल । 


मत्त-हे देत्यराज ! हंस हंसी प्रायल । 
बगु*-हे मत्त ! बोला आडु । 


ड प्रत-ताथ ! अवश्य । 

मत-हे हंस हंगो ! राजाक प्राज्ञा 

हंहो-मत्त ! जे सांज्ञा । 

[Ee महाराज ! हमर प्रणाम । की ग्राज्ञा ? 

बजु०- हे हँसी ' किछु कहब गुलु । 

इं्ी-दस्यराज झाज्ञा कर । 

( बजुनभोवि इक । सतिं मा । ) 
पाइबा ।। चो ॥ 
कहं हशि भष कहिनि । छ,० ॥ 
अनेक अनेक देश देख होर, 
जे देखि सब जन मोहै ॥ भेना ।। 

देश देखलछ, कप्नोदों अपूर्व कंथ 


अल भीतर प्राउ। 


है हंसो ! इदाय अनेक 
कहु 
हंडौ--राजी ! सुनु । 
त्रिभुवन तहि एकर समान ॥ घन 
अद्र नाम नट देखल हमे, 
गेभाहा ॥ 


गुणे सपे सबहिं उत्तम ॥ 
1 हे देत्पएाज ! भद्र समन तट जिभुबन नहि छप। 
बजु०-हे हँसी ! भद्र नाम नट कतय रहैछ, हमरा अरय पारषि, 
इह्माहि भेटविययु ।। टि 
हंसी-प्रवश्य भेटबूवाह, हमे श्रादय जाप छब्‌। 
हंसी-हे हँसी ! राजाक ग्राज्ञाय नट बोलाय नब । 


हंसो--अरभ ! भवश्य t 
( हसारि निस्सार ) 
( बु नद कहा मा) 


काफी धनाक्षो ॥ प्र 
बल चल जाएव हमे ॥ ध ॥ 


बेगे चनद दा! 
लए झानव पलदुमन नट ॥ 
४ (३५ ) 
इंब-है हंसी । 
हंसो-नाथ ! जे झाज्ञा। 


( ड्िलोब कोने ) 
हंपी-नटरूर प्रद्युम्न वजुपुर आनवाहै । 
हुंस-हुंसी ! अवश्य । 

( बजुनामाबि बबलश बिहा ) 


है लोके ! हम प्रस्तःपुर गय विश्राम करव । 


त्यराज ! भल । 


(ल कोडे) 

हे लोके | एतय सो जायब । 

बे --दैर्य | प्रवश्य । 
(द्वितीय फोशे) 

इहाय लोके अपन कार्य कह । 
पर्ब-जे ब्राज्ञा, हमर प्रणाम । 
चती, पुणबती--है देस्यराज ! हगहु प्रभावतीक 

असाम । 

{सकते पिहाप) 
प्रैमबतो-है प्रभु | स्वराय विजय के । 
बख्+-ग्रिये ! चलु ॥ चुर ॥ 

(हष्णादि पैसारण बु) 
(छावव पंडित मा) 
आड शोड़ी ॥ पन्नं ॥ 
जञाप्रो सबहि मिलि भौर स 
घिर जनु करह्‌ सहि 


जग जाब । वमर 


1511 
गै ॥ 


ई सभा देखि के नहि 'मोहे ॥ 
(षम होगे) 
हे लोके सुधर्मा जाउ 1 
० शर्खे-ईश्यर ! जे आशा । 
(दिलीप कोने) 
करषे- हे देव ! विजय करं । 
कृष्ण--लोके ! चलु । 
कृष्ण-हे लोके ! खन एक बिश्राम करय । 
| सबे-ईश्वर। जे ग्राज्ञा । 
(हस इवसन इ हाप) 
| (बन्न कोषो) 


हुंस-हे हसि ! कृष्णक निकट जायव, चलु । 
इंसो-नाथ ! बिजय करू । 
(तोप कोणे) 
|, इषी-हे नाथ ! इन्द्रक कार्य भेल । 
se ७) ५... हंस-प्रिये ! सत्य। के 
| हंत-हे ईश्वर ! हमर प्रणाम । हे त्रलोक्यनाय ! हम बिज्ञप्ति 
सुतु का 
कष्ण--हूँस कहु । 


ह ह है $ $ ह # 8 8 84 8 8 8 है 


| 
(न कन नर महो तो, मा) 
काफी पनाभ्री ॥ जर्ज ५ 
धासबै पठाप्नोज हेगे तोहर ठाम, 
सुन सुनु बिन्ति हमर लोहे ॥ ध,० ॥ 


देवक देल दुख प्रथम दानवराज 1 
देवसुत दयितः दलन आज ॥। भासा ।। 
हे ईश्वर ! आन पुत्र पथाएं, वञ्चनाभ मारि देवकाज काठ।ई 
इन्द्र विनति कपल । 
कष्ण--हे हंसी ! हमर कहिन सुनु । 
इंसो -देव ! प्रा 
ऋष्ण--अवसत देव हमे स्वपुत्र सहाय 1 
नहु लहु जाड जनु हूंसि तोह 
नट रुप लय जाई तोहे सव सतलोक । 
प्रनेक देवका दुर होए मत शोक ॥ मेंभासः ॥ 
हे हंसी ! हमर पुध्रसोक नट रूपे लय जाह, तेहि देव कार्य करबाट 
इंह-देव ! अवश्य । 
ष्ये द्युम्न, गद, शाम्ब ! इहाय नट छे हंसी संग वञ्चपुर जाउ, 
देवार्थं कर । 
सर्वे--ईश्वर ! जे आज्ञा, हमर रसाए । 
हस- है प्रद्युम्त, गद, शाम्द ! चिर जगु करु शीघ्र बिजय कष । 
कमें-हंस ! चलु । 
(हाद नड, दयत सिंहाय) 


(प्रम शोणे) 
हु्ो-े ्रदयम्न ! बञ्चपुर बलु । 
स्बे-हंसी ! चलु। 

(तीप कोणे) 


अद्यष्न-हे हँस ! यञ्चपुर त्वराय चसु । 

हंसी-प्रद्य,म्न ! विजय कह । 

कृष्ण-है रुषिमिणी, सत्यभाता 1 इहाय एतव लहु, हने बञ्चपुर जाय । 
हामी सस्पभामा--ईश्वर ' जे झाजा, हेमर प्रशाम । 
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ह सोणे) 


(हष्ण सारण दबलत हाप] 


ऋष्ण-हें सारणा ! दवगहु संप्राम देखय वु जायब । 


सारण--ईशवर | उचित । 

((वितोध कोणे) 
सारण- हे ईश्वर ! सत्वर विजय करु । 
कृष्ण-सारण | चलु । 
इब्मिशी-हे सस्पभामा, प्रस्त;पुर भय रहु। 
सत्थमामा- इक्मिौ ! भ्वश्प । 


(हक्मणौ, सत्यभामा परि पिह 


य) ॥ लु१० 1) 


बजानाभ प्रेमवतो, पैसारणु दु'हाय ) 
(नयना नथ्न कि मा) 
काफी ॥ परिमाण ॥ 
जादव धरबारपूर, एतय सो नहि दूर । 
करव काम रङ्ग, धान तोहर सङ्ग ॥ 


(षम कोगे) 
हे त्रिये ! खु गारपुर जायव, चनु । 
प्रेफबती--न(थ ! चलु। 

(छिहोप कोषे) 
अमबतो-हे प्रभु | त्यराय विजय कह। 
बथ०--प्रिये ! घलु । 
बग्र०--हे प्रिये ! ए थाम विश्राम करु। 
अप्रबतो-प्रभु अवश्य । 


बद्य०-है प्राखप्रिये ! हमर बोल किछ सुनु । 


प्रवी -प्रr्गानाय ! कहु । 


है प्राणनाथ ! हमे 4 जि 
4 ०--प्रियें कहु । 


(द्ताभोशित शगार) 

(राज सेबके थिप्र, मा) 

पहड़िया मालब ॥ काफो ॥ घो ॥ 
जोवन समय रहेय दिग चारि। 
मदन ताप दुर कर बरनारि ॥ 
मधर विम्व तोद तनु सुकुमारि । 
भ चापदि मरि '। 
देइ बसुबा पारि। 
वति वध जनु अँगिरट प्रबधारि ॥ 
जगत प्रकाश तृपति रस साथ । 
जे होप्न रसिक सेहे रस धाथ ॥ 


है प्रिये ! तोहर ई रूप दैख्षि मरति मुग्ध भेल । 


(देमि शगार) 
प्ति, 


(बालिति के अञ्गना, मा) 


मालव ॥ ए ॥। 


नागर तोर तनु 
|= कह जौदत 
मौए मारि तोहरे सोम्राड 
पिरिति करह्‌ असे जल मिन ॥ 
कुम' वाटि । 


नजि प्रकाश नुव एह भान । 
अपु दुहु बिहि तिरमान ॥ 

EE) 1 हमरा ठाम कुया कए । 

अद्य*ु-प्रिये ! अयश्य । 

बच्च*-हे म्रिये ! खनेक विश्राम कद । 

जम०-ताथ ! जे प्याज्ञा । 

(सुनाभ, मंत्री, मत्त साख दलवन दु'हाय) 
(पदम कोणे] 

सुनाभनहै मंत्री मत्त ! राजाक दर्शन जाय चछु । 

सर्वे-सुनाभ ! चनु | 

i (तीव कोणे) 

डमौ--हे सुनाभ! त्वराप बलु । 

सुताभ-संत्री मत्त! चलु। 

खुवाम मंत्रो मत -हे दैश्यराज ! हमर प्रणाम] 

बश०-है लोके ! बेसू । 

(हंस, हंसी, तट दवलन दुह्य) 
(प्रधम कोने) 


हंख-हे भदनट ! देस्पराजक स्यात चलु। 
अहन्न्हुँस। चछु। 


(दितीय रोगे) 
अइ०-हे ईस ! ध्वराय चलु । 


इुंब-भद्र ! प्रवश्य । 

हंढौ-हे नटराज ! दैत्यराजक खा भेल, भीतर प्राउ ! 
नहन्हुँदी ! अवश्य । 

जञड--दैत्यराज ! अपूर्व सिद्धिरस्तु । 


न नटराज ! कवतो उत्तम तृत्य कर । 
हढ०-दैत्यराज ! अवश्य । आज्ञा करु, कवत 
८ बटराज ! रामायण नाचु । 
त्यराज ! जे भाज! । 


त्य करव । 


भेल, रामायण नाधु। 


महे०-उत्तए। 
बजह काळम जाउ हमे ऋजश्ट ग। पु 
६ नि बेश्या, जे वास 


विभा०डः 


पाद राजा, एक मन्त्री: चारि 
1 


चारुतट) 
रहत से होपत 


इनौ-भद्र ! मेल) 
(उर्डोदन हाप) 
(राज्ञा मंत्र परिदुहाप) 


शाजा-है देत्यराज! इहाक म 
उत्पत्ति निमित्त ऋक 
हमे प्रयलाहु । 

बद्य०-हे तटराज ! अश 

शाजा-हे मंत्री ! देव दु. 
जग्ने कक्षधग एसप प्रयि, 
हक्षश्ट् ग आनदक उप 

कत्रो-हे मडाराज ! एकर उपाय भल) चारि वैश्या 
जय भ्रानति । 

राजा--मंत्रो | पढाउ । 

भत्रो-महाराज ! जे ग्राज्ञा 1 

पंत्री-हैं कामकला/ कामकेलि, रतिंकला, रतिकेलि ! एतय आउ । 


, से प्रशतारि 
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वि कागकला ४ ! तपीवन गय विभाण्डक पुत्र 


(पिसा लिपु ॥ 


परिस्षा ॥) 


महाराज ! हमरा नमस्कार, की झाशा। 


आबु । 


मिसा-महाराज ! जे प्रज्ञा। 


कष्म०-है कामकेलि, रतिकला, रत्तिके। 


सवहि, क्रक्षश् ग, सं गार भाति 


बुहीप-कामकला ! भल कहै छि चलु । 
[परि मिद्य} 


राना-हे 


रहा 


अंत्री-महाराज ! भ्रवश्य । 


बिब्राण्डननहे पुत्र ऋक्षश्'ग 


(दारि विहाय) 
(विभाण्डक, अक्षम ग 


समिच भानय जाइ छि। 


ऋत्षष्ट्॑ग-तात ! जे आज्ञा । 


JE सखी लोके ! भाग्य भेल, ऋक्षश्टग देखलाह गुनु । 
हू ऐैब--कामकला ! झङु 


( बिलाण्दह परि 


मौ 


(त्री ! जाय घरि ऋक्षय् ग आवत ताथ हमरा अन्तःपुर भय 


ग परुं हाय) 


ग ! तोडे एतय तपस्या फरु, हमे बन गय 


हष ) 


( क्रक्षंग तपस्या ) 
६ मिला परि ढंहाय ) 


1 
( कडं) तल 


घा) 


(आशाबरी ॥ चो ॥ ) 


बड़ मुनिराज फयल 
एहि सन्ने राभाषता कर 
१. “कइम्ब' पाठ हेबाक चाही । 


तप आ । 
[छ मोर तराई ॥ 


ऋक्ष ग, प्रतारि 


| राजाक घाज्चाय हमरा 
दानव । 


ड जुनि लोके ! हमर नमस्कार, मीः 


भित्ता - मल । 
कऋक्षभ'ग-हे मुनि लोके ! हमर वः 


किसा-जक्षेधग ! सुनु। 


तोर श्राशा मोर ।। ध,० ।। 
अबस करए चाहे अपन नृपकार । 
सबहु लोके तोहे करु नगन वान थ 
इ सब करिते क्रखि आनन्द 
एहि उपाय हमर वस कइए देल ॥ 
जगत प्रकाश मेदिनो पति गाव । 
एहे मुनि किंच्च नहि जःन रत भाब॥ 


( अक्षभग निजाकाते ) 


र आउ, आसन लियो 


बेसू। 


मय, इद्वा छेके एतय ग्रयलाह 


कक्षनो कारणे से कहु । 


सारङ्गी ॥ दो ॥। 


हम सव भागे दुरसन देल । 
तोर तनु परसेते, पाप दुर गले ॥ ८ 
सुनिक कोमल देह सिरिसक फूल । 
हसन मुलिराज हठ प्रासादुर॥ 


हमर प्रास पर हरि 
फलं मुळे झतेके पुजव एट 
है गुनि | हमरा प्राम चलु, आओतडि अनेक फल मूसे हरिपूजा 
करव । 
क्रशष््ग--हे मुनि लोकें ! प्रवश्य जायव, डुमर वचन मुदु । 


आध । 


देवा ॥ 


EF ६ 


फिल्ला-ऋक्षर्ट॑ ग | कहु। 
ऋक्षय|ग--जाए देखब ओरोहे रसम तोर । 
[el वश्सन शित भेल मोर॥ 
तोहे लोक जे कहु से हमे करव । 
किए हिम राखल शिरिफछ अभिनव ॥ 
ऋत्षय्‌ ग-है लोके ! हम इहा चोल करय । हमर संदेह निवृत्ति 
कर, हमर बाप तपस्थी, इहाय लोके तपश्वो, हमर पिता का 
बड़ छोड़, इह्माम लोक का किछु छोड़ नहिं। हमर! वाप का 
तफल नाई, इहाय लोक का, दुषिनदु्ि श्रोफल, ए 
विशेष कहन भे । 
म्रता-है-ऋक्षख्ट ग ! मरो पूर्ण तपस्या अल, तकर फल ई फलैछि, 
[ता का तपस्या पूर्ण नहि बेल । 
अक्षू गहे लोके ! हँमर प्रभाग, बाप का तपस्पा पुण नहिं भेल । 
पिसा-हे ऋक्षश्व ग ! हमर आश्रम चुः हमहि सत पूर्ण फल तपस्वी 
अनेक देखब । 


ऋक्षभू'ग-हे गुनि लोके | खनेक विश्राम कलु, समय भेल, हमर बाप 
आगतद्रायं । 
बिसा--मुतिपुन ! अवश्य । तावत्‌ तपोयन देखे छि। 
द्रोके विभाण्डक मुनि भ्रागतप्राय, हमरा एय तत्रे जा 
दृतीय-कागकला | भल । 
(बिहा परि विष ) 
( िमाण्डक परि बय ) 


हिना०-हे पुत्र ! साग किछ, तोहरा मन भान चिन्ता देखे छि, 
संभापना किन्छु वह करै छदै किय । 
कक्ष पिता ! पूण भेत तपस्बो अनेक रायल छल, ताहि मन 


लागल । 
कमाण्डर हे पुत्र ! कप्रोन तपस्दी ? 


ताउ! छोड़ 
तरंग, स्वर मधुर । 


पक्ष 


ज्ञायि छन्‌ । 


ई लिड। 


होपछ ? 
निता-हे मुनिषु । 


ऋक्षयप-लोके | भल। 


उह थान) 


खऋ्षस्दू ग-हे. तपस्वि सोके ! 


काहे. िर किया काहे 
थिर किया व 


काश्ड्लिपि मे “बे 


३७ 


नहि छाति दुयिःदुषि श्रीफल । अपूर्वे नयम 


बिन्ाण्डक-हे पुण ! विश्वास अनु करिय, झो शव मायावी राक्षस । 
अक्षश्् गता | जे आज्ञा । 

(बिल्डर विधाप पाए) 
दिभा*-हें पुत्र | तोहे तपस्या कई, 


ह स्नान करय ती! थे 


ऋक्षधुंप-पिता ¦ जे रज्ञा । 


निपुन्र ! हमर राक फल भूल जाउ, तीर्य जल दीड, 


ई अपूर्व फल, प्रपूर्व जल, रतस 


हमरा प्राक्षम एहुने नदी बधिछ। गाछ सबै एय 
फलेछ, विलम्ब जनु कप, नलु । 


( ओोवनितस्ता, मा) 


हो डी, बाको ॥ प्रती 

घिर किपा, 
चल्लो चलो आसम मेरा, 
कए हे ध्यान । 


उह चान करिए विष्ण ध्यान॥ भ. ॥ 


अछि। 


१ 1 ॥ ६ $ | | LE KEE / 010 li ६०-६७ $ 


Es ५ 


उह देखि के खुसि होए दरा । (तट हँसी 


| ए तुमरा भरे मेरे पन्त सारा ।। 
॥ ( सकहङ पिहाप ) ए-है हसि! वास चलु। 
॥ 1 चनु)। 


(वग कोणे ) 


र [ बित्ाण्डक परि डुहाप) (दिलीप कगे) 
( नद्स खोप ) ही- है नट! बराय चछु। 
बिलाण्डक--हे क्षश्च ग ! तीन कतय तेल. हा पुत्र २॥ हंसी | अवश्य । 
(मूर्छा, दधाव ध्यान दृष्टि त सोय) बया» हे प्रेमवती, मंत्री मत्त ॥ तोडे 
हमे जानल, रामावतार होनिहार भेत्, विघाताय ई घटना कयल, दर्शन जायब । 
भन, भावी अवश्य हाँयत । अध०-अभु | विजय कर । हमर प्रखम । 


(माणक परि विहाय ) 


॥ ( राजा, म्र परि डुहाप ) ferme) 
३ मन्त्री 5 ० है सुताभ | तातक अशि चखु ५ 
राजा-हे मन्त्री ! ऋ' ब लछ ? ha ट 
सआा-हे मसी" शग हेने नहि ्मलछ * बुभ दस १ चलु। 
बंत्री--गहाराज ! ऋक्षयग सायन भाग । ( दोय कोणे ) 
(भित्ता सकलड़ परि दुह) गुताब -है देव्यराज | स्वराजं चु । 
कामरक्ा-हे महाराज ! इहाक खाताय अहकषश्ं ग अनलहु । इद्म०-सुताभ | अवश्य । 


चता हे ऋक्षश्टंग | हमरनमत्कास बिजय कई, हमे प्रतव लाह अनह मन्त्री मत ! हन्सःपुर भय रह) 
देश रक्षा निमित्ते, हमरा देश रक्ष ज्षेल, इड्डाय किछे, दिन इवें-देत्यशनी | श्रवस्य । 
विश्राम क, ईहाकि शान्ता ताम कर्पा देवि । 
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प! ? RA (ल लठ, मा ॥ ) 
ध्यं धन्य तोह लोक, तोह समान नट निंभुबन Fi नड ॥छजे ।\ 


नहि छम्‌ । 

इंहो-सत्म कहँल, ई प्रसाद लौउ, प्राने हंसी सँगै बास जाउ, 
समयान्तर नुर देखव । 

नट-दैत्यराज ! जे आज्ञा । 


घिरे. घिरै जायव पपनुक 


जात बने दवलत हय) 


एतय र 


(बमा, लाभ इब हो 


डट, हमे तातक 


( बशी, मन्त्री पत्त परि हाप एडु १) 
राज ऋक्षं गर आगमत धरि वूत्य कमल, मावे की ( प्रबलो बैरन डु हो ) 


ज्ञाय चित्र सदने ॥ भ ॥ 
तय सो गृह कि नहि दूरे। 
पूरै ॥॥ 


| अयम कोणे ) 
प्रभा-हे सौ | अपन गुह चलु । 
रुणी--प्रभावती | चलु। 


( डितीप कोने ) 
सक्षी--है प्रभावती ! त्वराय विजय करं । 
अभार--सखी | चु । 


प्रभा०-हे सखी | किछु काल एहि थामे रहव। 
सणो-्रभावत्ी | अवश्य । 
( हो, प्रम इबलन डु हाम ) 
( परष फोगे ) 


इंशी-हे परद्युम्न ! इहाम एतय रहु, तोहे जे मुक्ति आवय पारिय, तै 


भाति झावह, हमे भ्रभावती लग जायि छन्‌ । 
प्रधुस्त-अवएय । 
( ड्वित्ञोप कोगे ) 
हंहो-श्वराय हमे जायव । 
हंपी-है प्रभावती ! प्रथम्न झञायलाहू । 
अभ्ावती-हमर भाग्य । 
( मालिनो स्थान जोडाव पैप्तारण डु'हाय ) 


(पिप जा आई भा ) 
आसावली ॥ चो !। 
मालती माधवी दमन वकूल, 
ई सब लय जायब दानव पूर । 
देखब हमे एहे पुरक शोभा ॥ छ,० ॥ 
फुल राव हमे प्रभावती पास । 
धुर होयब मोर मन का आस ॥ 


ह. बास्टूलिपि भे (पाप पाठ दैक । 


( प्रम कोषो ) 
हमे मालिनी ई पुष्पमाला लग प्रभा [बत्तीक लग 
प्रद्ुश्त-हमे एहि पुष्प उपल मरक रूप धरि आः 
( हितौय कोणे ) 
मालिनि--हमें प्रभावती देखि । 
आालिबि-है राजकुमारि | हमर प्रणाम, इ फूलक 
प्रभा-हे मालिनि ! बड़ उत्तम पुष्प आर्त 
आलिबि-प्रभावती ! अयश्य । 
भालिति- हे प्रभावती | हमरा वि 
प्रभा--गालिति ! जाउ,ई वस्त्र लिउ । 
भालिमि-प्रभावती ! अवश्य । 
( प्रालिति इबलत फिहाप ] 
( पव कोणे ) 
हमें प्रपत गृह जायव । 
प्रभा०--है शुचिमुखी ! एतय आउ, हमर स्थान । 
शचि०--प्रभावती ! कहु। 
( अनावश्यक विरहिसी ॥ राधा, मा ॥। ) 
भश्यारि 11 चो ॥। 
कि भेल प्राण मोरे, धयिरज नहि हमरे ॥ घ,० ॥ 
देखल दिनान्त उ' 
के विधि द 
एक भमर गांव उत्तन सरे। 
से आव करण 'उपरे ॥ 
ए दुहु मिलि प्राण मोर हरि लेल । 
जीवन संकट 


| इंसि हमर किछ वितती । 
| के होयत मोर गती ॥ 
एह रस गावय प्रकाश भूपती । 
देवि चरण मोर मती ॥ 


शर प्रभा०--है शुविमुखी ! प्राण संकट भेल । 
शुत्ति०--भेल होयत । 


( अच प्रत्यक्ष ) 
थचि- हे प्रभावतो ! जन्हिका लायि तोहर बिरह वेदता से प्रद्युम्न 


एह । 


( अभाबती लजना थोय ) 
i थच०- हे प्रभावती ! ई स्वयं वरमाला पर्यम्त के दियो । 
प्रभा-हँसी ! जे राज्ञा । 
(स्यान मालन कीषाप के ) 
हंखा-है प्रभावती, है पर्यम्त | इहा दुह व्यक्ति का उचित संगम 
ल, हमे अपन स्थान जायि छडा, अनुज्ञा दियो । 
भावति, भयुम्त--हे हंसी ! इहाक यले हमरा पूर्ण कामना भेलाहु, 
स्नेह लालु, विजय करु । 
hi हंसो--हे नाथ ! ई वाता इन्द्र के कहव, चलु । 
हंस-प्रिये | अवश्य 
(हु, हंहो निहार ) 


( बिनोद भमरा, भा ॥ ) 
सारङ्गी ॥ अ । 


| पुरण कपल हम इन्द्रक काज । 
जादव मय झाज ॥ घ,० ॥ 


बियाहरि प्रभावती, सुर्दरि 
दिने दिने दुहुका एकमत 
( प्रथम कोशे ) 
हंस-दे प्रिये ! इन्द्र के ई सब बातें। कहव । 
हं्री--माथ ! उचित । 
प्रभावतो ! हमे माताक लग आयव । 
ऽहे राखो ! ई वार्ता ककरो थाम जनु कह । 
इणी-राती | भल । 


( सब्षी इवळन विद्वाप ) 
(रव णे ) 
ई बाती रानी के कहव । 
( बिह्ीय कोने ) 
स्वराय जायय । 

( यमनो शार ) 
अ्धु०-है प्रिये प्रभायती ! हमर वचन सु 
अभा--आणताय ! प्राज्ञा कद । 

(हर वचन किछु, म ।। ) 
आशावरी, सारङ्गी ॥। चो ॥। 
बदन पंकज नह नयत खजन | 
होइ रामा हरि लेल मोरा गन ॥ 
जुगल पयोधर स्वयंु महदण । 
दरशन निमित्ते आएल इ देश ॥ 
दसन तोहर भेल उत्तम मोति। 
कि कहब हमे एकर जोति ॥ 
रति रस भाव तोहे छुजान। 
तोहे सनि सुत्दरि न देश रान । 


[EF | प्रकाश नृपति एहें वानि । 
गुणवति नागरि तिं संयानि ।। 
अचु प्रभावति ! हमर रतिरस पूर्ण कर । 
प्रभ०--है प्रारोेश्बर | इहाक प्रति मद्भुत रूप लावस्य", किछु हमें कहै 
छव्‌, ग्रवधान करू। 
प्रयुअ-प्रिये | कहु । 


( इभावत्पुवित धांगार ) 
/ कहनिया, सा॥ ) 
घनानी ॥ चो ॥ 
ए पिया तोहे सुन्दर रे॥ भ,० ॥ 
अलप विनति मोर सुनह हे, अरे पहु, 
आज मोर दुख दुर गेला ॥ 
बदन कमल तोर देखर है, भरे हुं 
शे रूप तोहे दरशन देला ॥। 
तोहर सूप मय जानर है, अरे पहु, 
दुहु समुचित संग भेला ॥ 
हे प्रभु ! हमे बड़ पुण्य इहा पवला है । 
अशु०--हे प्राणप्रिये ! खनेक विषम करु । 
प्रभा-आ्राणनाथ | अ्रवश्य । 
प्रचु०...हे प्रिये | बासस्थान जायव । 
प्रभा-हे प्रभु | हमर नमस्कार, धुनु दर्शेन चाहय । 
( घुम्न षरि चिहाय ) 
अशा-हमें एहि याम खन एक विश्वाम करब । 
६ दुमे 'रावप्प' पाठ चैक । 


(बी. तो पारण इहाथ ) 


( एमन तुमार, मा ॥। ) 
बराड़ी ॥ए॥ 


चंद्रा-है गुणवति ! प्रभा 
बुण०--चन्द्रावदी ] अवश्य । 

( दिलीप कोणे ) 
बते चन्दराबती ! (अराय चलु 


| आावती- गुरायती ! चु । 


इमे-है बहिति ! हमर प्रणाम । 
ब्रक्ना०--अभिमत स्वामी पावह । 
प्रभा हे विति ! दुहु एतय आउ । 
अभे- बहिनि ! अवस्य । 

इलि द्वितीपाडू, । 


के 


1141 8 8 8 20 4 6 # * के 


कु 
तोहरा भेल पति, देखल उत्तम रिति 
मोर नहि भेल गति, करह तोहे निति । 
अथ तृतीय दिवसे ॥ उसे-है बढिति ! हमर बुटुक गति चितु। 
का अ्रभा०-भल होयत धुनु । 
(पावतो, गुषबही अलंकरण ढु हषे ) अयात र 
प्रभा«-हे वहिनि ! खनेक विश्वास के । त्ते रे ॥ 


सुनु साजनि मोर 
करव मए जु 
दोहे भुगुति वत द 
जा जनु करिय॑, ईदक स्वामी 


(प्रभावती सोय) 
बखाबती-हे गुणवती ! प्रभावती चेष्ट बिपरीत भेल, कवनो पुरुष 
प्रवेश भेल । 


' गुणऽ 
अगा०=प्वश्य । 
उने-है प्रभावती ! हमर गोचर सुमु । 
अशज्ञाब--चद्राबती, गुराथती ! कहु । 

(इलो चारि प्राण, मा ॥ ) 
ध्ुरिपां मल्लाल 1 थो | 
हमे अभागिनि नारी, तोहे भाग्यमात ॥ छ्‌,? ॥ 
तोहर चरित्र हमे देखर भान १ 

Je! ब्रास तनु तोर सोभावे मय जान्‌ ।। 

f ई कलश भगणा कएल क्रे गे। 

। || अघरन्े कएल पान ॥ 

हे बहिनि ! पुनु हमरा गोचर सुनु । 
अभ्ा०--चन्द्रावती, गुणवत्ती | कहू। 
( प्ररे हो ऐसे, माझ मना, सा ॥। ) 
तोडि ॥ जं ॥ 
सुनु लोहे दुहुक घाति 
विरह दाढ़ल मन मोर || घ्‌,० ॥। 


उने--प्रभायती ' भ्रवश्य। 
अभ्ा+-है बहिनि, तोहरा 
कामना पूर्ण हीयत । 
उभे--इदाक प्रसाद चा हिय । 
प्रमा0--हे बहिनि | सुदु । 
उने-प्रमावती ! कहु । 
( राबवित बीत ) 


या देमि छब्‌ जे तोहर 


( नयत तरप दार मा।( ) 
पप्र॥ 


न 


दुक जौन भार, हौ नारि, धिय 
करह्‌ तोहे विद्यार ध्या) 


॥ए तोहरा के ॥। घा,० ॥ 
बूर होय धोहरै काथ। 
ऋरू वेश चित्या श्राज ॥ 


प्रआा०-है वहिनि ! विद्या सेट । 
झने- इहाक कृपाय पावल, घते हम पूर्ण कामना भे साहु । 
(अन वारि दबलन दुहाय ) 


हिन 


(ताम, ग्रुणयत्ती इबलन पिहाय ) 
परना०-हे प्रभु, तोलित विनय कर । 
अ्रच्,०"-प्रिये ! चलु । 
( गदोगित भगार } 
हे प्रिये ! इहाक पप जौदन किछु बै छी सुनु । 
खन्ड(०--नाथ ! कहु 1 
(एसखि, मा) 
बिलाल ॥। एताल ।॥ 
मृगनयनि तोहे अर्ति तशि ॥ 
तोहे देखि मुमुबए महामुति ॥॥ 
कुच जुग तोहर हेम कलेश^ । 
हसु परसने दुर ह कलेश ॥ 
जनु मारह रामा कुसुभवान | 
सुमते देह भारलिंगन दान ॥ 
जगत प्रकाश धरस्िषति भान । 
६ तारिक आन नहि समात॥। 
की फहब रे, टेक ।। 
गर--चन्द्रावति ! हमर मत, सातन्द करु । 
( चखायस्युबित भंगार ) 
बछ्ार--हे नाथ ! मोरा निबेदन सुतु । 
बब--प्रिये ! कहु । 
( केशरीक, मां ) 
आसाबरी काफो ॥ 911 
पहु बिनु प्रबला केउ नहि सोभ । 
लोहे देखि कम्रोन जुवति नहि लोभ ॥ 


१, कछश । 


मुगुधा तारि भाव नहिं जान । 

विभुवत नहि तोहर उपमान ॥ 

मघुर वचन तुम अमिय समुद । 

तोर मुख कि कहव अति ग्रदयुद ॥ 

प्रकाश नूपति भन रघुपति कुल। 

जदुकुल गद रतिरस परिधूर ॥ 
हे प्रभु ! हम इहाक धीन । 


| कर । 


गद-हे प्रिय ! खन एक यि 
अर्द1०-नाथ ! अवश्य । 
गद-हे चन्द्रावती ! प्रर्त निकट च 
क्द्रान्‍-ताथ ! विजय करु । 

(द, चखावती दबहन (वय) 

(भ कोने ) 

प्रिये ! सराय प्रोतय चलु । 
जाम बलु । 


प्रिये ! चछु ॥ लु १२॥ 
( कश्यप, शिष्प प्रवेश ) $ 
( साजन झाव मा ) 
काफी) धगाओी ।। चे ।। 
दायरा कश्यप मुगिराज, 
रङ्गभूमिं देखह शिष्य तोहे प्राज ॥ 
मौए उत्तम मुनि ॥ धर, ॥ 
कश्यप-है सुबोधः है भ्रवोध | हमर बचन छु 1 
अभौ-गुद ! आज्ञा कद । 


जि इलोक ) 
सरसिजागनशासनमादूतः समधिगम्य जगत्‌ कमतोऽसूजम्‌ । 
सनकवृम्दसदः प्रबिशाम्मह मुनिवरः प्रमना इह कश्यप: ॥ 
हे सुबोध, प्रवोध ! एतादृश कापप हमे । 
उभौ--मुनिराज ! सत्य। 
गुबोध-हे गुरो ! हमर गोचर किछ सुतु । 
कश्यप-सुवोध ! कहु । 


(श्लोक) 
अहँ सुबोधः प्रतिपक्षवोधः ओोकश्यपादिष्टठया मह: । 
विशामि ₹'गं बलितातिर गं, पानीयजन्मेव सहस्तरश्मेः ॥ 
हे गुरो ! एन सुबोध हमे । 
+भेल* । 
हे मुनौण्वर, हम किछ कहे छबू । 
फश्य०-प्रदोध ! कहूँ । 


( श्लोक ) 
गुरोः पदइखकषतप्रबोधः प्रवोधनामा मुनिबुदवन्यः । 
विशामि हर्पादहमोपभक्तियुक्तो नटस्थालयमस्तदोष; ॥ 
हे गुरो ? एतादूश प्रबोध हेमे । 
कइप०-सत्य । 
फइय०-हे सुबोध, प्रवोध ! विश्वान कर । 
उभौ-हे गुरो ! अवश्य । 
(तात, सुरास वैतारण इदप ) 
( चल चल मुबदमि, मा ) 
पहिया ॥ पहिमान ॥ 
चल चल मुनाभ तातक पाशे । 
पिताक चरणा देखि पापक तासे ॥ 


ह वाल्हे में एः पाठ छै । 


ब्यऽ-हे गुना् ! मुनिक ग्राश्षग चलु । 
सुगाब-वेजानाभ 1 चलु । 


( परधम कोणे ) 


( होव फोगे ) 


घुरा०-हे देस्यराज ! त्वटाय चल ॥ 
बर०-सुताभ ! चलु। 


बजुमान, सुनाभ--है तात 1 हमर प्रणाम । 
छस्यप-प्रायुष्मान्‌ भव । है बरस ! एतय बसू । 


कष्पष--हे वत्स ! क्रोन काये एतय आः 
बच्य०-हे तात ! इक प्रसादे सफ 
राजसूय यञ करिय । 
है पुत्र | अनु फरई, संपन्म नहि होयत, 
ल्बराण घर ज,ह। 
तात ! जे आज्ञा । हमर भ्राम । 

( बग्यनाज गुः 

( रमभ कोणे ) 


इन्द्र बङ तोहरा बेरी, 


दहन विदा ) 


बद्य०--है गुनाभ ! मुनिक प्राशा सेल, धर जायब । 


सुनाभ --प्रभु ! वश्य । 
( डितोष रोधे ) 

सुराभ-देत्यराज ! घर भलु । 

बच्य०-सुताभ ! चलु । 


(काङ्षण, ब्राह्मणौ पंस, एस बु हाप ) 


आहलाल ॥ दो ॥ 


सुवो रचना बशारिनिया ॥ 
त्ने विन न सोहाभो मय ते 


धूण ॥ 
गुण गाव, 
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$ छाडि श्रोत ने जान ॥ धा. || 
चलह शिष्यं जाएब तपोबन । 
बिमक चरण एक मोर धन ॥ 
(प्रथम कोणे ) 
हे सुबोध प्रयो ! तपस्या करव । 
उनो--गुएं ! प्रवश्य। 


तेरे रुप देलिके लागा मत मेरा॥ 
करो हम सो” भाव तेरे चुम्बन वाम्रं, 
इह उमय वोरे^ सुनो तो त फर* हेरा ॥ 
( परमन कोणे) 
ह्मनो-हे ताथ ! पुन्न मागब । 
ब्राक्षण-कश्यप सेवा कंय पु मागय । 
रद्वा, ढाडाशो- हे कश्यप ' हमंय नमस्कार । 
कष्यर- अभीष्ट लाभ होव । 
कवयप--हे ब्राह्मण ! कप्रोन कामता हमर थाम आमला हू ? | 
आद्ाण-हे ऋषीए्वर | हमरा वाधक जेल । एतहु दिन पुत्र नहि भेत, | 
से मागय भ्रायलाहु । 
उरत इहा का पुय होयत, हमर दर्शन सफल होयत ग्रपने घर 
जाठ। 


( दविलोय कोणे ) 
उमो--हे गुर ! तपोधन विजय कर । 
कडय*-सुबो व, प्रवोध ! चनु ॥ नु १३॥ 

( श्चाम्ब, पुणदती दजलम बहाम ) 
(अब कोणे ) 
काल्-हे जिये ! थङ्गार मण्डप चर्छु। 


०-नाथ ! चनु। 
| पृषता पद| (दरयो) 


बुग -हे प्रभु) खङ्गार मण्डप देखय हमरहु वद उ 
लम्बर | चलु। 
ज्ञाध्य-है प्रिये | ई रमणीय स्थान, वि 
युजन्-नाथ ! अवश्य 
क्षाम्ब--हे गुगनदनि मुम्चे 1 हमर विनति सुनु । 
गुणब--ताव | प्राणा करू । 
( शाम्बोक्ति भङ्गार) 
र क्पाङ्गा, मा) 
पालि ॥ यो ॥। 
गुणबति तोहे सब गुणा परिपूर । 
मोहि दय सञ्रे जनु कर दूद ॥ 


बआक्षण- हमर नमस्कार 


(प्रचम कोणे ) 
दाान-हे प्रिये ! घर जासव । 
ज्ञाणी-नाथ ! अवश्य 1 
( ड्रतौप कोण) 

आक्षगो-हे नाय ! सामरद भेलाहु, मुनिराज बछ" देल । 
अइण-हे परिये ! हमरा भाग्य । 

( लव शिष्य निसार ) 

(अन बफ खर, मा) 
काफी ॥ चौ ॥। 

हमे करब ईशक ध्यान, 


म कर । 


कोमल कर तुप्न किसलय भात । 
चार जौवन तोर मदन बिलास | 
दरशन देह तोहे सरदक घन्द । 
देखि वदन होध मर्ने सादन्द ॥ 
जकरन कर घर्ति प्राएक नास । 
बिनति एहे गोर तोहरे पास ॥ 
जगत प्रकाश नृप कह झोहें वाला । 
शाम्ब कएलक हृदपक हारा॥। 
शाह्ब-हें गुणवती ! तोहर गुण की कहब 1 
गुष०-हे भ्राएनाव ! हमर हृदय बेदन सु । 
ज्षास्ब-प्रिये | कहु । 


(पुण्तयुक्ति शगार ) 
( डबरी देह, मा) 
कोराब ॥ प्र ॥ 
तोहर वचन गुनि जीव गोद वपयी । 
दुरदक भार तलिनि नहि सही ॥। 
हमे प्रति वालिं तोहे वर तझा । 
पहु मोहि देखि नहिं किए कर करुना ॥ 
हठ जगु करह्‌ सुन्दर तागर । 
घुम्न कर परखे होप्न हिय कातर ॥ 
जगल प्रकाश नुपति एहो गाबए । 
जे बुष जन होए पेदे रे पाबए ॥ 
है नाय ! अवसर सब रमणीय । 
ज्वास्व-हे प्रिये ! खत एक विश्राम कद । 
गुग+=नाथ ! अवश्य । 


( परयुम्त, प्रमावति, रुप) 
( नन्द नन्दन, ॥ मां । ) 
सारङ्ग ॥ प्र ॥ 
एहन नारी तोह हमरा पालि ॥ घ,० 11 
सुन्दरिक मुख देखि जाएब ज्ञाम्ब पास । 
हमे कएल रमनि तोहे रति सास ॥ 
( प्रदम कोणे ) 
प्रयु०-हे प्रिये! शाम्य देशय जामिया । 
प्रभा+-- प्रभु | चलु । 


(द्वितीष कोल) 
अभा०--हे प्रभु ! त्वराय बिजय कष । 


-प्रिय | चलु। 


प्रद 
क्ाम्ब, पुभवती-हे शर्मन ! हँसर प्रशाम । ततक विजय करे । 


प्रचुस्न-शाम्य ! अवण्य ! 
(रद चरवी इब दु हप ) 

( परमम कोणो) 
हद-हे चन्द्रावति ! प्र्त देखय ज।यब चलु । 
चन्ा०=नांध ! चकु । 

( ड्वितीप कोणे ) 
छद्ा०-हे प्रभु ! प्रभावती पास जायब । 
गद--प्रिये | चलु। 
जइ-है प्रशम्त ! 
र्न प्रमावती, शास्थ, घुमडती--हे गद ! हमर प्रणाम । 
गब--झत्रु नाश होव । 
अधु*--है लोके ! अन्तःपुर भव 4] 
पर्बे-अवश्य । 


| |... छुट: प्रधुम्बादि परि पिह/प ) 
( हंत्पराती, मन्त्री परि बु हाथ ) 
हे मन्त्री ! देत्यराज की नहि म्रायल छथि? 
अश्रो-हे महारानी | देत्यराज आवता । 
(सक्षी बबलु हाप), 
(प्रथम कोण ) 
रानोक लग हमे जायव । 
( द्वितोष कोने ) 
ससी--स्वराय जाएब । 
सब्गो-हे रानी ! हमर प्रणाम । 
रानौ- सखी एतय आउ । 
खक्षी--रानी, अवश्य । 
स्ो--हे रानी ! कन्पापुर फग्रोनहु पुरुषक प्रवेश भेल से बु 
रानो--सक्षी ! बुझ । 
( बचना, पुरा बाण इप ) 
[ol ॥ मा ॥ 
मालश्री ॥ चो ।: 
बलु भाय सुनाभं, अपनुक खबने। 
श्रो घर देखय के भेल मोर मने ॥ 

( बम कोषो ) 
बख०-हे सुनाभ | नगर ग्रपलाहु । 
गुना०=-लोकष बिमन सने देखे छी । 

( छलीय कोणे) 
झुनाण-हे वखनाम ! घर त्वराय चु । 
बखन्--सुताभ | घलु। 
अध्य०--हे प्रिये | 


दानी- हे नाय ! हमट नमस्कार, विजय कए । 
बद्ध०-प्रिये ! प्रवष्य | 
इच्च०-रानी ! कुशल ? 
। प्रभु ) सव कुशल, एक वार्ता मकुशल । 
बच्च०-ह ! हं! की सकुशल ? 
रानी-कन्याक अन्तःपुर कोन पुरुष प्रवेश भेल । 
बका»- है सुनाभ, मर्यो मत्त, बड़ साहसी केप्ो थिक, संज कय चलह, 
मारब। 
मुनाम--अवष्य । 
बख०-हे प्रेमवती ! तोहरा एष रहु, हम बैरी मारय जायब । 
देभ०-प्रभु ! बिजय करु, हमर श्रशाम । 
( दजुतानादि भा दखलन पिष} 
(प्रबल कोणो ) 
बजु०-है सुदाभ ! तोराय चलु । 
सुनाभ--जुनाभ ! चलु। 
( छिशीप कोन) 
पराज ! दौरि मारब घलु । 


गुनाभ--हें 
बजु०_गुनाभ ! चलु। 
प्रैमयतौ--ह संख्ी ! अन्तःपुर भय रहु । 
कको --राती | प्रवश्य ॥ नु १५ || 

( प्नि परिदाय ) 
अचुऽ=हे छोके ! बजुनाभ नगर अघिलाह, युद्ध अवश्य होत, हमष्डु 

सुसज्ज सबहि होठ । 

सर्षे--सुसम्ज छी। 

( बजुताभावि दबलन दु हाथ ) 

( प्रथम कोलो) 

हनन सुनाभ ! कस्यागह जायब। 


EE) 
गुताभ--देत्यराज | भल । 

( पवितीय मोमो ) 
घुनाम--हे देत्यराज ! बेरि देख । 
बजु०=अवश्य देखद । 

( घना हे ) 

रे रे पुस्ष | के थिक ? एतय कि आयल छी ? 
अभा--ह प्रभु । बजुनाभ ई सब वार्ता जानेस, मोरा जास बड़, को 
द्वोबत सुदु । 

( अमाबयुबितत पाठक ।। ) 

( माला हरि ष, म ॥ } 

बेहाङला ॥ प्र ॥ 

फी होयत जीव मोरे, 

ई सब सुन हमर प्राण थल चल कापे ॥ ध, ॥ 


सुनल हमे अनेक घोर सोद | 
में सुति भ्रधिक तरास भेल मोर ॥ 
ई सब सुनि कए आयलहु तात। 
मोर उधार न करए अपन मात ॥ 
अवस करए इ नानक लास । 
हुमहु करव तशे पहु सगे पास ॥ 


जगत प्रकाश नप ६ रस गाव । 
चण्डी सेवा बिनु गति नहि पाथ ॥ 
प्रभा०-है प्राशनाथ | की उपाय करव ? 
अद्यु०-हे प्रिये | त्रास जनु करिए, हमे एक क्षणे सबहि मारव किन्तु 
संबंध भेल, ते मारयिते संकोच होपिछ। 
प्रभा०-है नाथ । पत जीवन रक्षा फर) ई प्रमोध प्रस्तत {मरा बाप के 
ब्रह्मा देल, ई लियो, अपन प्राण रक्षा कर 1 


प्रयु०--भल, जे इह्ाक अभिमत । 
(बाम हुक ॥ प्र म्त, गद, म्ब देय ॥ ) 
अभा०-है चन्द्रावती, गुरावतो ! प्रन्त-पुर भय रडु । 
उमे--प्रवश्य 1 
( प्रभावतो, गुजबती परि विहाय ) 
हुनाभ,मन्ही=-रे रे पुष्य ! के तोहस विक 
घब--हमरा जादव, हम इप्णाक भाय वगुदेब पुत्र, ई इष्णक पुत्र 
पद्म, शाम्द । 
ग्रुताभ--छोहै गवार, राजाक अन्तःपुर पैसर छड़,भाबे कतय जाय छह 
मारव है सुनह । 
गद-शुनाभ ! कहु ५ 
( बरम हरिले, भा ॥ ) 
बहुड़िया ॥ ए, पर ॥ 
तोहे गद शाम्द प्रलप 
पलटि जाह दुहु हमर ददे ॥ 
है गद ! तोह सबहि जीव लेम जाइ । 
गद, शाम्ब--हे सुनाभ ! ग्य जनु कर, हमर बचन सुनहु । 
सुताभ-गद ! कह । 
( गदोक्ति ) 
प्ररे सुनाभ हम सो कि कार गुमान | 
बे मारबाह हमे सोहें वहि जान ॥। मोय के ॥। 
बग, भतत-हे प्रच मम, थाइ होय, मद कतय जाप उई ? 
प्रच,०-हुमे याध छन्‌ । 
( कारि धरिष, म ॥) 
व, हि, ए. प्र ॥ 
परदुमत किषित मागुषे। 
मोर आशा बिनु पुर रहला सुखे ॥ मेभासा ॥ 


हे प्रद्ूम्त ! अल्प मानुस तोहे, हम सोट नहि पार । 
अचु०-हे वजनाभ ! तोह देव मानव यंत्र्व सबक बरी, अवश्प मारबाहे। 
हमे, खुनह । 
बद्य०--प्रद्यू मन ! कह । 
| अय स्नोवित ) 
तोह मारण एहि रहलाय पूर। 
तोहर काय सो प्राण करद मोए दुर ॥ गेभासा ॥ 
हें बजनाभ ! एहि खत मारिबाहय । त 
बञ्च०--हे प्रधूम्न ! तोहे हम मारवह, तोहर बाप इष्ण से नहि इमे, 
गार्य पार्ताहे। के ही 
पद्म, ०--है वञ्चताभ ! हमर वाप कृष्ण से आयलाह, हमे तोह मारबाहे। 
( कृष्ण, सारण बबलत हु हाय ) 
(प्रचम कोणे ) 
कष्ण--सारण ! जुद्ध देखब। 
सारग--ग्रवश्यं देखव । 


(डितौप होगे) 
सारण--हे प्रभु ! त्यराय चलु । 
कृष्ण-सा रण ! चु । 
पच, वात ! हमर नमस्कार । 
कृष्म-श्न्नु जितु 
प्रध,०- पे ! भल भल, एतय बिजय कपल श्रपने । | 
इष्न-हे पुष ! ई सारङ्गं धनु लियो, शत, भारि देवता सवक सानन्द 


कछ । 
med vant 1 इहाक आशिषे सब होयत । 

बथ०- हे प्रचय,म्त ! तोह तय जाय, एश्लने मारब, सुनु । 
अद्य,२--द।नब ! कहु । 


दानव तोह जगपुरि 
(चूत परि डर हाथ ) 

(पाम दरापलो, मा ) 

तोडि, वसन्त ॥ चो ॥ 


मुदिते नाचल भूत डाकिनि परेत पिश!चे ॥ ध,० ॥ 


करेज प्रात गामु खाए काचे काचे । 
इ खाएं के सानन्द ते नाचे॥ 
इ सवे पिबए होहु, -।किनि लोक । 
हाथ पाव क्षाए गृध थोक ॥ 
( बेत्यरनौ, सो परिडुहाप । } 
#परादी--है सखी ! कोराहुल" सुनयि छी । 
हयरो--जुद्ध होपिछि। 
( इत्यरानी न सोय ।। शिब, शिव ) 
( आलिकन मा] 
मरहधि॥॥ ॥ 
शिव शिव पहुके ई गति भेल । 
मोरा रतत दैव हरि लेल ॥ 
जे हमे मागज सब प्रभु देल ॥। 
ऐसने प्राणाताथ श्रते गेल ॥ 
एहन पत्ति सोः [योग । 
तासब तनु हमे चिन्त्व योग ॥ 
प्रकाश नृप एहे गाव। 
हरि सेवा तिक थाम पा ॥ 


० हे प्राणनाथ ! की अवस्था ? 


१, कोलाहल । 


वञ्नाभ हेमे कि करद, तोहे काज। 
रोब आज ।। मोद के ॥। 
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( भू गायन, नड काप ) 
अद्युक--है प्रभावती, चन्द्रावती, गुणवती | एतय आड । 
प्रभावती चस्द्रौ० ग्रुण०--हेमर नमस्कार । 
हे झवर ! हमर प्रणाम । 
कुष्ण--हे गद, सारण ! प्रचम्त के ई राज्य अभिषेक करु । 
गद, सारथ-एड्न उचित । 
( अचुम्त समशमिपेक ॥ ज्याङ, मा ॥ ) 
भरी ॥ ए।। 
मारन असुर देव सबक भेत सुख, तोहे कए उत्तम काजे। 
जावत भानु रह होउ ठाकुर एहे लेउ बेरिक राजे ॥ 
सबें -जावत्‌ घरि चाद सूर्य ताबत्‌ धरि इह्ाय राजा, एहि बजुपुरे। 
सर्वे-तथास्तु । 
कृष्ण-हे लोरे! देव कार्य भेल, द्वारिका चलु। 
स्बै-ताथ | प्रवश्य । 


( हष्णादि निसार ) 
(खो पाताल, मा ॥ ) 
तोड़ि ॥ ए ॥ 

ई हमे जान पुरदुमनका जनम ृतारथ भला ॥ भू, ॥ 
चजूनाभ अमुर मारि लेल सुन्दरि, इ दानव सब देखि नहि भीति । 
हरल चलह प्रब हारिका पुरि, सुत कएल निक किरति। 

(प्रवमकोगे) 
हष्ण-हें लोके ! पूर्ण मतोरब भेल, द्वारिका चलु। 
सर्बे--नाथ ! विजय कद। 

( द्वितीय कोगे ) 
सर्वे-ईश्वर ! शोध विजय कएं। 
ग--लोके ! चलु ॥ लु १६ ॥ 


| ( इक्थी, सरनामा परि दुह्याय ) 
क्रेमणी-हे सत्यभामा ! ईश्वर प्रद्य मन ई प्रभूति कहिया भ्रावत ? 
(= रविमणी ! मोर सगुश भेल, आयल प्राप। 
(कादि दबलन बुध ) 
( षप कोशे ) 

एश-हें लोके ! द्वारिका जायब चलु । 
क--ईश्वर ! विजय करू । 
| ( द्वितीय कोगे ) 
हहे ईश्वर! द्वारिका श्रायिलाहु । 

FN 1 उत्सव कर । 

"हँ रक्मिशी, सत्यभामा ! 
करणी, सत्पभाम(-हें प्रभु हमर नमस्कार । एहि आसन विजय करू 1 
बनन-प्रिये ! प्रवश्य । 

ः चन्द्रा”, गुण ०-हे थकुरायिनि । हमरा नमस्कार । 

हें प्रिये ! ई प्रद्यू म्तक पत्नौ प्रभावतो, ई गदक पहली घ 

ई शाम्बक् पत्ती गुणवती, संभाषणा कर । 
णी--हूं प्रभावती, चन्द्राचती ! एतय आउ । 
[माता ! प्रवश्य । 
है लोके! हम ईश्वर भक्त करव। 

।-ईश्वर | जे झ्राशा । 


( कृष्णोस्ति शाम्ति रण । ) 
(स्याम बंधु मा ॥) 
गौरो पंचम ॥ चा ॥ 
मत हमरा एहि भेला ॥ भ,॥ 
| हमे सब जानल संसार प्रसार, सार एक शिव नाम । 
|| मढे शक शिरे गंगाजल घार, एहि सेवि नहि होए बाम ॥ 


७ 
च 
जिय पद सेवए के न कर विचार हम सेवय एहि ठाम। 
प्रकाश मूरति कहे, तोहे प्रधार, पूरह मनक काम ॥ 
कृष्ण-हों रुविमणा, सत्यभामा ! ईश्वर भक्त पय सार। 
उभेन्दशवर ! सत्य । 
कष्प-अतः पर देव फार्य कयल, भाव की क्त व्य ? 
प्रध,म्ताबि- सय समीहितं सिद्ध अल अतः पर ई होभ । )| 
( प्रधुम्लोगित इलोक ) | 
काले बलु थासवो बसुमती शस्यादिपूष्णीभवे-- 
दास्तां भूपतिरेष निध्यविजयी यावद्ग्रहाधीश्वरम्‌ ॥| 
मावतिष्ठति जाह्नवी हरजठाणूटे समुज्जुम्भतां, ॥| 
५ ताबद्रीरजगठाकाशनृपते। कौतिः कवित्वोञ्वला ॥| 
कर्षे-सरब्ब सिद्धि होप्रव । शर 
अच.-हे सोके ! ईश्वरीक भक्त कर 1 
सर्बे--भवश्य । | 


( शियलाममा॥) 
पंचस हुमरि ॥ 
कृपा करह जगत जननि माता । 
होड अवानि संय लोक फा घाता ॥ । 
ताट 
| 


लोन सेवक हमें देखि कर केसमा । 
कि कहव माता मोएं तोहर गुना ॥ 
जगह्मकाछ नुपर्ति फर विनती । 
जनम जनम होड तोर पद मती ॥ 
इति श्रीश्री जवजगस्रकाशमल्लकुत प्रभावतीहरणताम 
समाप्तम्‌ ॥ 


३ 


जेपालाब्दे रसाएवाश्ये, 
आषाढे बहुले पसो, पर 


| 


